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बेचने के संक्षिप्त नियम ॥ 


~ 


०९ १०, 


( १ ) सब पुस्तकें रोक दाम पेशगी भेजने पर या वी, वी, द्वारा भेजी जावेगी 
(२ ) मूलवेदों पर (जिस्द की क्रमत व सुनहरी वेदों को छोड) २ सेट पर २०) २१ पर २२) 
आर १०० पर ३०) सैकडा और शेष सब पुस्तका पर १०) रुपये वा इस से अधिक 
के पुस्तक मंगवाने वालों को २०) सैकडे के हिसाब से कमीशन दिया जायगा अर्थीत्‌ ८) में 
१०) की पुस्तकें, १००) रोक भेजने पर १२२) की पुस्तकें भेजी जावेंगी (३) 
महसूल सव पुस्तकों का अलग लिया जावेगा (४), बिके हुए पुस्तक वापिस न 
लिये ज़ाबेंगें ( ५ ) मूल्य आदि भेजने तथा बड़ा सूचीपत्र मंगवाने के शिये नीचे लिखे 
प्ते से पत्र व्यवहार करें ॥ 


कि मूल्य, डा. मूल्य डा. 
ऋग्वेदभाष्य पहले मंडल से यजुर्वेदभाष्य सम्पूर्ण १०) 

सातवें मंडल के पांचवे श्र- कमीशन २०) सैकद़े से | 

एकके पांचवें श्रध्याय से ` [दिग्राजावेगा 

तीसरे बगे के दूसरे मंत्र तक नोद--फुटकर नहीं बेचे जावेंगे 

कीमत २०) - चारों पूलवेद+-- 
PR मत १०) सैकड़ा दिया 


बढ़िया कागज पर स्वणक्षरो में ८) 
बढ़िया कागज पर बिना जिल्द ५॥) 
साधारण कागज पर बिना जिल्द ५) 
ब्रढिया जिल्द के २) अलग 
केद का आगे का शेष चारोवेदों की अनुक्रमणिका १॥) =) 
मूल भागं १) शतपथ ब्राह्मण सम्पूर्ण २) ) 
करवेदभाष्य का नमूना . )॥ )॥ | ऋग्वेदादिभाष्य भूमिका १।) ®) 


जावेगा 
नोट फुटकर अंक नहीं बेचे 
जावेगे 


[१] 


मूल्य, डा, 
ऋमेदादिमाष्य भूमिका सजिल्द १॥) |) 


सम्पूणे(१४भाग)४।&)॥। ।&)॥ 


वेदाङ्गप्रकाश का ब्यौरा ` 
वर्णोचारण शिक्षा HE] 
सन्धिविषय 2) )॥ 
नामिक ) )॥ 
कारकीय =) 
सामासिक ))॥ 
|श्िगताद्धित - १32) 
भव्ययाथे Mh 
सौर nN 
आख्यातिक ' र) 2)॥ 

, पारिभाषिक €) )॥ 
घातुपाठ bh 
गणपाठ ®) 
उणादिकोष ॥) तै 
निघण्टु Dn 
| निरुक्त N=) ~ 
अष्टाध्यायीमूल =) )॥ 
संस्कृतवाक्र्यप्रबोध >) )॥ 
व्यबहारभानु =) 
हवनमन्त्र nh 
अमोच्छेदन )॥ )॥ 
अनुञ्रमोच्छेदन ` )॥ )॥ 
शात्नाथे मेला चांदापुरं नागरी ”) .)॥ 
शाता मेला चांदापुर उद. ~) )। 
शाख्राथ काशी ` yh hn 
शाखार्थं फीरोजाबाद MM 
वेदविरुद्रमतखुण्डन .=)॥ 


"ह -अवन्धकत्ता वैदिक पुस्तकालय-अजमेर ईषः | | 


a 


, हा, 
वेदान्तिष्वान्तानिवारण नागरी )॥ )॥ 
वेदान्तिष्वान्तानिवारण अङ्गरेजी 7) )॥ 
आय्येदिश्यरतमाला नागरी.) )॥ 
आय्येहिश्यरतमाठा मरहदी ”) )॥ 
गोकरुणानिषि ”) )॥ 


खामी नारायणमतखं संस्कृत युज.”) )॥ 
खामी नारायणमतख ० सँ० नागरी 2॥ )॥ 


'खमन्तव्यामन्तव्यप्रकाश नागरी )॥ )॥ 
खपनन्तन्यामन्तष्यप्रकाश भङ्गरेजी ) ) 


आय्याभिविनय गुटका =) )॥ 
¢ मिवे 

आय्यामिविनय सजिल्द्‌ . 020 

आय्यमिविनय मोटे अक्षरों की ।2) >) 


आन्तिनिवारण “) )॥ 

पञ्चरमद्दयज्ञत्रोषि “)॥॥॥|. 
पञ्चमहायज्ञाविषि साधारण जिल्द =)॥ )॥ | ' 
पञ्चमहायञ्चविधि बढ्या ०) )॥ | ¦ 


आर्य्यसमाज के नियमोपनियम ) )॥ 
सत्यार्थप्रकाश साधा कागज नागरी १) |) 
सत्यार्थमकाश साधा ० सजिल्द ,, १॥) ।”} 
सत्याथेप्रकाश बढ़िया...) १॥) ।“) 
सत्याथंप्रकाश बढ़िया सजिल्द , ९।) |=) 
सत्याथप्रकाश बड़ भाषा में. १) | 
संस्काराविषि . . ग) >) 
संस्कारविधि सजिल्द १) =) 
सीकारिपत्र . . hh 
आय्येसमाज के नियम नागरी में एक प्- 
कार की स्याही में >) सेकडा, रङ्ग निरि्ली 
स्याही में तथा सुनहरी २) सेकडा, अङ्गरेजी | 
में सफेद, कागज पर |) सैकड़ा ||, 


